तैदिक 
दिनचर्या द 


हे परादस्पर्श ., | 


दर्शन कै बाद पहले दायें पैर कौ भूषि पर रख कर 
से पृथ्वी का स्पर्धा कर फिर गस्तक्त पर लंगाइप अं 


रखने के लिए इस “लोक से धरती माता है क्षणा मॉनिए्‌ 


कर ५ 


पे 


प्राँव 


समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडिते। 
विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पश॑ क्षमश्नपैच॥ 


समुद्ररूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वतरूपी स्तनों है कषौच्रित 


विष्णुपत्नी, मेरे द्वारा हौने वाले पादस्पर्श के लिए आप मुझे क्षमा करें 


भ्राव : 

है धरती माता, मुझे आपके ऊपर पैर रखने में बहुत संकोच होता है, आप 
भ्रगवान की शक्ति और मेरी माता हो, परंतु रख ही रहे है तो हमे बुद्धि और 
शक्ति देना की हम आपके ऊपर धर्म के काम करें और अधर्म का बौझ हटाएँ।' 


॥महाक प्र, वैद्यनाथ, श्रीभीमशंकर, श्रीतमेश्षुर 


पम्बके श्वर, श्रीकेदारनाथ, और श्रीघश्मैश्वर 


विषों से रक्षा : कपिला गौ, कालिय, अनन्त, व सुकि तथा तक्षक नाग 
संयमपूर्ण जीवन : सनः ), शुकदेव, भीष्म तथा हनुमानजी 
उपरोक्त में से कोई नहीं पथ नारायण 
उपरोक्त सभी : ५ 


5त्ित? 


इतना करने के बाद अपने हुए की पूजा पत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप आदि से 
कीजिए। कुछ नहीं तो एक धूप-अगरबत्ती तो अवश्य अर्पण कीणिए। 


आर करते समय ये ध्यान रखें की कौनसे इष्ट कौ क्या अर्पण प्रिय 
और क्या अर्पण करना वर्जित है, जैसे की. 


४८“ नम : तुलसी, सफ़ेद तिल 
वर्जित : आक, धतूरा आदि दूध वाले पुष्प और चावल 


शिवजी को प्रिय : बिल्व पत्र, गाय का दूध, जल, गन्ने का रस, मुरमूरे 
वर्जित : केतकी पुष्प, तुलसी, हल्दी, कुमकुम 


दुगदिवी को प्रिय : वे सब जो की शिवजी को प्रिय है 
वर्जित : दूर्वा घास 'गणे 


गणेशजी को प्रिय : दूर्वा घास 
वर्जित : तुलसी | ः 


तदुपरांत इन वस्तुओं को कभी भूमि पर न रखें : 
दीपक, शिवलिंग, मूर्ति, शंख, यंत्र, शालग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, 
जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, चंदन, रुद्राक्ष, कुश की जड़, पुस्तक व यज्ञोपवीत। 


पूजन के पश्चात 
पुरुष को हमेशा 
भगवान को 
साष्टांग प्रणाम 
करना चाहिए। 


और स्त्री को हमेशा 
भगवान को 

पंचांग प्रणाम 
करना चाहिए। 


हर रे 
स्वस्ति न इंद्रों वृद्धश्रवा: 
नः पूषा विश्ववेदाः। 
नस्ताश््ष्यों अरिष्ट्रनेमि: 


नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 


ज्ांति पाठ : 

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ 
ऊ शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥ 


गणपति स्तोत्र : 

गणपति: विघ्नराजों लम्बतुन्ड़ो गजानन:। 

दै मातुरश्ष हेरम्ब एकदंतों गणाधिप:॥ 

विनायक:; चारूकर्ण: पशुपालो भवात्मज:। 

द्वादश एतानि नामानि प्रात: उत्थाय य: पठेत्‌॥ 

विश्वम तस्य भवेद्‌ वश्यम्‌ न च विघ्नम्‌ भवेत्‌ क्वचित्‌। 


विघ्नेश्वराय वरदाय शुभप्रियाय। 
लम्बोदराय विकटाय गजाननाय॥ 
नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय। 
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥ 
शुक्लाम्बरधरं देव॑ शशिवर्ण चतुर्भुजं। 
प्रसत्रवदन ध्यायेतसर्वविघ्नोपशान्तये॥ 


समर्पण मंत्र : 
त्मेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्न सखा त्वमेव।। 
त्मेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्व मम देवदेव।। 


वाचा मनसेंद्रियै्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्‌।। 
यद्यत्‌ सकल॑ परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।। 
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